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इस भाग म भिन्न पृष्ठ संख्या पी माती जिससे कि यह अलग संकलन के रूप म रखा जा सके 
Separato paglog ls givon to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


( यह योजना के 4रा 2 ( 3 ) में उल्लिखित मामलों के लिए 

लागू होगा ) , 
tस के साथ निम्नलिखित घोषणा भी दी जाएगी : 

"मैं हम एसद्वारा घोषणा करता हूँ करते है कि वे पजीकरण 
प्रमाण पत्र व्यापारी का लाइसेंस/निर्यात सवन प्रमाण पत्र जिस के प्राधार 
पर प्रावेदन किया गया है, वैध है और वे सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा 
रह नही किए गए है या वापस नहीं लिड़ गए हैं या उन्ह 
अन्यथा रूप से अवैध नहीं किया गया है । 

[ मिसिल सं० 21/ 4/ 78-६ ] 


वाणिज्य , नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1978 

निर्यात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना सं० 54 प्राई०टी०सी०पी०एन०/ 78 

___ विषय : स्वर्ण आभूषणों का निर्यात 
स्वर्ण प्राभूषणों के निर्यात से सम्बन्धित वाणिज्य विभाग के निर्यात , 
( नियंत्रण ) मावेश सं० ई०सी०ओ० , 1977/ए एम ( 67 ) दिनांक 17 अगस्त 
1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 

2 स्वर्ण प्राभूषणो के निर्यात की अनुमति सम्बन्धित लाइसेस प्राधि 
कारियों द्वारा वाणिज्य विभाग को सार्वजनिक सूचना स० 59-माई०टी०सी० 
( पी एन )/ 78 दिनाक 17 अगस्त , 1978 के अन्तर्गत अधिसूचित “स्वर्ण 
आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना " को व्यवस्थाओ के अनुसार पोत परिवहन 
बिल टुर लाइसेंस सम्बन्धी पृष्ठोकन करने के बाद दी जाएगी । 

3. उपर्युक्तनुसार निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदक को अपने आवेदन 
पन्न के साथ निम्नलिखित सूचना भेजनी चाहिए : 
1. रत्न तथा आभूषण निर्यात सवर्धन परिषद द्वारा प्रावेदक को जारी 

किर गर पगोकरण प्रमाण-पत्र को सध्या और दिनांक 1 ( यह 
इस योजना के पैरा 3 में उल्लिखित मामलो के लिए 

लागु नही होगा ) , 
2. स्वर्ण नियंत्रण कानून के अन्तर्गत प्रावेदक द्वारा लिए गए व्यापारी 

के लाइसेस की सख्या और दिनांक और 
3 मुख्य नियनक , पायात -निर्यात नई दिल्ली द्वारा प्रावेदक को जारी 

किए गए निर्यात मवन प्रमाण-पत्र की सख्या और विनांक । 
515 GI/78 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES & 

COOPERATION 
( Department of Commerce) 
New Delhi, 17th August , 1978 

EXPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO. 54- ETC (PN) / 78 


Subject : - Export of Gold Jewellery . 

Attention is invited to the Department of Commerce , 
Exports ( Control ) Order No. ECO 1977 / AM( 67 ) 
dated the 17th August 1978, legarding export of 
Gold Jewellery . 

2 . Export of Gold Jewellery will be allowed by the concer 
ned licensing authorities by licensing endorsement on the 
Shipping Bill , in accordance with the provisions of the " Gold 
Jewellery Export Replenishment Scheme" notified under 
Department of Commerce Public Notice No. 59 - ITC (PN ) / 
78 dnted the 17th August , 1978. 


( 881 ) 
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( 3 ) मग्य नियंत्रक , पायात-निर्यात , नई दिल्ली द्वारा जारी किए 

गर निर्यात सदन प्रमाण पत्र के धारक सरकार के स्वामित्व वाले 
या उसके द्वारा नियंत्रित निगम । 


3 . Along with his application for an export licence as above 
the applicant should furnish : 
(i) Number and date of tho Registration Certificate 

issued to the applicant by the Gem and Jewellery 
Fxport Promotion Council. ( This will not apply 10 
cases of the type referred to in para 3 of this 

Scheme ) . 
( ii ) Number and date of the Dealer s licence held hy 

the applicant under the Gold Control Law , anda 
( iii) Number and date of the Export House Certificate 

issued to the applicant by the Chief Controller of 
Imports and Exports, New Delhi , ( This will apply 
to the cases referred to in rara 2 ( iii ) of the 
Scheme. ) , 


together with a declaration as under : 

" I /We hereby declare that the Registration Certificate / 

Dealer s licence / Export House Certificate , on the 
basis of which the application ii made, are valiit 
and have not been cancelled or withdrawn or 
otherwise made invalid by the concerned Autho 
rity. " 

[ File No. 21 / 4 / 78- E. I] 


आयात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना संसया- 59- माई० टी० सी० ( पीएन )/ 78 

विषय : स्वर्ण माभूषण निर्यात प्रति योजना 


स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना का ब्यौरा इस सार्वजनिक 
सूचना के परिशिष्ट में दिया गया है । 


2. इस योजना के अन्तर्गन्त निर्यात लाइसंसो के लिए आवेदनपत्न 
( जहाजरानी बिलों पर लाइसेंस पृष्ठांकन द्वारा ) सम्बन्धित लाइसेंस प्राधि 
करण द्वारा 21 अगस्त , 1978 से प्राप्त किए जाएंगे । 

का० ३० शेषाद्रि , 
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात 
मिमिल सख्या -4/ 12/ 78/ ई०पी०सी 


3. इस योगना में प्रथमत भाग लेने के लिए उपर्युक्त श्रेणी ( 2) के 
लिए रत्न और प्राभूषण संवर्धन परिषद को सदस्यता को पहले से ही 
कोई प्रावश्यक शर्त नहीं होगी लेकिन उन्हें प्रथन निर्यात की तिथि से तीन 
मास की अवधि के भीतर उनके परिषद का सदस्य बन जाना चाहिए । 

4. भारतीय मानक संस्थान को प्रमाण योजना के अन्तर्गत रत्न 
और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद अपने सदस्यों के पहचान चिन्हों का 
यदि कोई हो तो विवरण रखे । लेकिन, अगले भावेश होने तक इन 
सवस्यों का प्रमाणाकन योजना का अनुसरण करना बाध्यकर नहीं होगा । 

5 यह योजना इसके अनुसार किए गए निर्यातों के मद्दे शुद्ध सोने 
को प्रतिमूर्ति के लिए मात्रा मूल्य को उस सोमा तक के लिए व्यवस्था 
प्रधान करना है जो इसके अन्तर्गत अनुमेय है । रिहाई प्रादेश के धारकों 
को जिस स्थान पर और जिस मूल्य पर सोना बेचा जाएगा सरकार उसे 
समय -समय पर अलग से अधिसूचित करेगी । ऐमी प्रतिपूर्ति का प्रबन्ध 
भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा । 

6. यह योजना उन निर्यातों तक सोमति होगो जो अपरिवर्तनीय 
साख-पत्र अथवा नगव में सुपुर्दगी के प्राधार पर प्रावेशों के मद्दे किए 
जाएगे । वस्तावेजों का प्रादान-प्रदान केवल विदेशो मश में प्राधिकर व्या 
पारियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए । प्रत्येक निर्यात प्रादेश में अन्य 
ब्यौरों के साथ -माध निम्नलिखित का स्पष्ट रूप से निर्देश होगा :- - 

( 1 ) सविदा के लिए मद ( दो ) का विवरण ; 
( 2 ) प्रत्येक मद का वजन ; 
( 3 ) प्रत्येक मद बनाने के लिए उपयोग में लाए गए सोने की शुक्सा 

और 
( 4 ) उनका मूल्य । 

इस आदेश में ममुद्रपार के एक हो गगरोददार का नाम होना चाहिए 
यपि इसमें निर्यात के एक से अधिक मद शामिल हो सकते हैं । 
___ 7 मोने की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए और इस योजना के अन्तर्गत 
किए गए निर्यात के सम्बन्ध में शुद्ध सोने को मात्रा के जोड़े गए मूख्य 
पर 33- 1/ 3 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य के लिए दिया जाएगा । जोड़े गए 
मूल्य की गणना उपर्युक्त कडिका 5 के अन्तर्गत अधिचिन को मन पर 
निर्यातित प्राभूषण मे शुद्ध सोने की मात्रा के मूल्य को ध्यान में रखते 
हुए की जाएगी और यह उस तारीख को लागू होगी जिस तारीख को यह 
मूल्य नीचे के पैरा 13 के अन्तर्गत लास प्राधिकारियों द्वारा सम्बर 
जहाजरानो बिल पर पृष्ठकिन किया जाता है और यह निर्यात को जाने 
बाली मदो के जहाज पर्यन्त नि : शुल्क कीमत के लिए होगी । उदाहरण के 
लिए यदि जहाज पर्यन्त नि . शुल्क कोमत 100 रु . है तो शुद्ध सोने का 
मूल्य 75 रु० या इससे कम होना चाहिए । 

8. विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निर्यात लाभ 
को विदेशी मुद्रा में उगाही के बाद ही सोने को प्रतिमूर्ति को हफवारी 
का प्रश्न उठेगा । 
___ 9. योजना के अधीन सीमाशुल्क सदन बम्बईकलकत्ता/मद्रास/विल्ली 
के माध्यम से केवल हवाई भाई के जरिये अनुमति दी जाएगी । 

___ 10. योजना के अधीन किये गए निर्यात अन्य किमो प्रोत्साहन के लिए 
पात्र नहीं होगे । 

निर्यात की विधि एवं उसका नियन्त्रण .- . 

11 पात्र निर्यातक को चाहिए कि वे इसके अनुराध के अनुसार 
सम्बन लाइसेम प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र मे जहाजरानी बिलो पर 
पाठान के लिए प्रावेदन करे । आवेदन-पत्र के साथ उपयुक पैरा 6 में 


बाणिज्य विभाग की मार्वजनिक सूचना सं0 59-मआई०टी०सी० ( पीएन ) /78 
दिनांक 17- 8- 1978 के लिए परिशिष्ट 


पर्वण प्राभूषण निर्यात प्रतिपूति योजना : 


योजना का क्षेत्र - -निर्यात के लिए अनुमेय प्राभूषणो की मदे 0 . 5833 
से कम सोने की शुद्धता के बने हुए प्राभूषण तक मीमति होनी चाहिए 

और इसमें जटिन प्राभूषण शामिल नहीं किए जाएंगे । न्यूनतम सोने की 
मात्रा 14 कैरेट होगी । 


( यह भी नोट कर लिया जाए कि जटित आभूषणो का निर्यात 1978 
79 की प्रायात नीति के परिशिष्ट 17 को श्रम स० पी०- 4 के अन्तर्गत 
एक पृथक योजना के द्वारा जिममे सोना और चावी नही , चुनिन्दा मदो 
की प्रायात प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत पहले से ही शामिल है । ) 


2. यह योजना स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत वैध व्यापारी 
लाइसेस के धारको को निम्नलिखित श्रेणियो के व्यक्तियो तक सीमित 
होगा : 


( 1 ) रस्न और आभूषण सवर्धन परिषद द्वारा जारी किए गए वैध 

पजीकरण प्रमाण-पत्र के धारक पजीकृत निर्यातक , 
( 2 ) प्रमाणित स्वर्णकारों की सहकारी समितियां , और 


- 


- 


[ भाग [ - खण्ड 1] भारत का राजपन्न असाधारण 
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उल्लिखित निर्यात प्रवेश की सत्यापित प्रति सलग्न होन! जाहिए । जहाँ 

19 रिहाई आदेश 0. 999 मोने को शुद्धता और उस तारीख को 
की गई सविया का मूल्य , लागत-बीमा भाडा मूल्य पर प्राधारित हो , वहा लागू जिसको लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सगत पोत परिवहन बिल पृष्ठाकित 
प्रावेदक को निर्यात के लिए प्रावेदन -पत्र मे उमका प्रमानिन महान पर्यन्त किया गया था अधिसूचित मूल्य पर मूल्य का निश्चय करने के लिए 
नि शुल्क मूल्य भी घोषित करना चाहिए । ( मण ) का प्रतिपात के लिए अभिव्यक्त किया जाएगा । प्रत्येक रिहाई प्रादेश के मामले में मात्रा और 
केवल उसके जहाज पर्यन्त नि शुल्क माज्य पर विचार किया जाएगा । 

मूल्य दोनो ही सीमाकारी गुणक होगे । 


20 रिहाई आदेश में दी जाने वाली शुद्ध सोने की मात्रा की गणना 
करने के प्रयोजनार्थ लाइसेस प्राधिकारी उस मीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा 
प्रमाणित जिसने निर्यात अनुमित किया है , नितिन मदो की सोने की 
मात्रा के वजन से निम्नलिखित द्वारा इनमे जो भी उपयुक्त हो गुणा 
करेगा । 


___ 1 यदि घोषणा कैरट मे है तो उनका कारटेज 24 से विभाजित 

__ किया जाए । 


___ 12 पोत परिवहन बिलो मे अन बाता के साथ नाप वा और 
निर्यात किए जाने वालो प्रत्येक मद मे प्रत साने का शुदमा के बारे 
मे निर्यातक को घोषणा और निर्यात किा जाने वाली मदो का मूल्य 
होना चाहिए । पोत परिवहन विन को एक साना भा होतो चाहिए । 
___ 13 लाइसेस अधिकारी का उपर्युक्त दरा 7 में निर्धारित किए गए 
के अनुसार जोडे गए निम्नतम म्न्य के बारे मे स्वप सन्तुष्ट होने पर निर्यात 
को अनुमति देने के लिए पान परिवहन बिल पर पृष्ठांकन करेगा , यदि 
पावेदनपत्र अन्यथा रूप में सही पाया जाए । 
____ 14 या पृष्ठा का प्रत्येक पान परिवहन बिल केवल उस स्थान पर 
मिश्रा सोमा शुक कार्यानया के माध्यम से निर्यात करने के लिए बंध 
होगा जहा पृष्ठाकन करने वाला लाइसेम कार्यालय स्थित है , और यह 
पृष्ठाकन की तिथि से 7 विन की अवधि के लिए वैध है किन्तु पृष्ठाकन 
को तिथि इस मे शामिल नहीं है । 

( ऐसी स्थिति मे जहा उपर्युक वैधता अवधि के दौरान निर्यातक 
निर्यात करने में असमर्थ है, तो वह ना मिरे मे प्रावेदन कर सकता है , 
योजना के अन्तर्गत वैधता वृद्धि के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं 
किया जाएगा ) । 
___ 15 निर्यात करते समय , निर्यातक , सम्बन्धित सीमा शुल्क प्राधिकारी 
के सामने , पोस परिवहन बिल , मम्बन्धित बीजफ को सीन प्रतियो के साथ 
साथ अन्य से प्रलेखन जो सीमा शुल्क प्राधिकारियो द्वारा अपेक्षित हो , 
के साथ उपस्थित होगा । निर्यात की अनुमति देने में पूर्व, उपर्युक्त प्राधि 
कारी अन्य बातो के माथ-गाथ यह भी कार्रवाई करेगा 


2 यदि घोषणा उत्कर्षता मे वो हुई है तो उनको उत्कर्षता । 
किसी भी क्षति के लिए कोई छूट नही दी जाएगी और इस तरह 
गणना किए हुए शुद्ध सोने के प्राकड़े ग्राम के बमवे भाग के पास-पास 
रख्ने जाएंगे । 


21 लाइसेस प्राधिकारी रिहाई प्रादेश को एक प्रति भारतीय स्टेट 
बैक के उस नामजव कार्यालय को पृष्ठांकित करेगा जो उसो के क्षेत्राधि 
कार में स्थित है ओर योजना के अन्तर्गत सोना बेचने के लिए प्राधिकृत 


22 भारतीय स्टेट बैंक का उपर्युक्त नामजद कार्यालय रिहाई प्रादेश 
के धारक को उम् अधिसूचित कीमत पर सोना बेधेगा जो उसकी विको 
की तारीख को लागू है । जहाँ () 999 से कम गुद्धता वाला सोमा बेवा 
जाता है वहाँ भारतीय स्टेट बैंक आवश्यक मालिक समजन करने के लिए 
प्राधिकृत है, किन्तु वह सम्भ्रन्धित रिहाई प्रादेश को मुल्य सीमा के भोपर 
होगा । वह सोने को केवल 10 ग्राम के महुखण्डो मे बेचेगा । रिहाई 
आदेश के मुद्दे या उसी निर्यातक द्वारा और भारतीय स्टेट बैंक के उपा 
नामजद कार्यालय का उसी तिथि का दिए गए रिहाई पावेशो के दम्मे 
के मद्दे अनापूर्त ऐसे बचा हुआ कोई भी सन्तुलन रिहाई प्रादेश के धारक 
को उसको आगामो हकदारियो के साथ उपलब्ध होगा दुम बारे में भार 
तीय स्टेट बैंक उसको एक प्रमाण- पन्न प्रदान करेगा । 


( 1 ) यह मत्यापन करने के लिए आवश्यक जाम करेगा कि उपयुक्त 

प्रलेखो मे निर्यात के लिए प्रत्येक मद में प्रयुक्त सोने का वजन 
और उमको शुद्धता निर्यातक की घोषणा के अनुसार है , 
और 


( 2 ) अपनी यह स्वय को मन्तुष्टि करेगा कि निर्यातक द्वारा घोषित 

निर्यात मल्य मीमा शुल्क अधिनियम और विदेणी मुद्रा विनिय 
मन अधिनियम के अनुमार है । 


23 उषित भुगतान के मुद्दे पूर्वोक्त मोना खरीदने समर धारक द्वारा 
प्रत्येक रिहाई प्रादेश को मूल रूप मे भारतीय स्टेट बैंक को वापस करना 
होगा । 


16 निर्यात के लिए ऐसे पाम का गई मर्दा को मान को मात्रा का 
वजन और उसकी एबना का मत्थापन सीमा पाल्क प्राधिकारी द्वारा , सगत 
पोत परिवहन बिलो पर किया जाएगा । मीमा शुल्क प्राधिकारी सम्बन्धित 
बीजक को भी माध्याकित करेगा और निर्यातक का ऐसी हो दा प्रतिया 
लौटा देगा । 


24 स्वर्ण नियन्त्रण नियर को प्रयोज्यमा - - म योजना के अनन्त 
भारतीय स्टेट बैंक से खरीदा गया सोना स्वर्ण नियत्रण नियम के मभी 
परन्तुको के अधीन होगा । 


प्रनुबन्ध 


लाइसेंस प्राधिकारी और उनके अधिकार 


___ 17 निर्यातक , निर्यात की रकम की विदेशी मुद्रा में वसूली हाने के 
15 दिनों के भीतर उमे निर्धारित प्रपत्र और विधि के साथ एक प्रावेदन 
पत्र उम लाइमस प्राधिकारी का रिहाई प्रादश जारी करने के लिा भेजेगा 
जिस ने पोत परिवहन बिल पृष्ठाकित किया है , और उसके साथ सीमा 
शुल्क प्राधिकारी द्वारा माध्याकित भोजक , सीमा पल्क प्राधिकारी द्वारा 
प्रमाणित पोत परिवहन बिल और बैक प्रमाण पत्र सम्बन्धित विदेशी 
मुद्रा की वसूली की माक्षी के लिए सलग्न करेगा । अनेखो का ग - यापन 
करने के पश्चात् , लाहमेम प्राधिकारी यथा उपर्गत निर्यातित मदो के शुद्ध 
सोने की मात्रा की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए निर्यातक को रिहाई 
भावेश जारी करेगा , यदि आवेदन पत्र अन्यथा मप से मही पाय , गया । 

18 इस योजना के प्रानन जारी किया गया कोई भी रिहाई भादेश 
प्रहस्तान्तरणोय होगा और प्रत्येक रिहाई प्रादेश उसकी जारी होने की 
तिथि से 30 दिनो की अवधि के लिए वैध होगा । 


1 सयुक्त मुख्य नियन्त्रक , पायाम - महाराष्ट्र, गोवा , दमण ओर दिव , 
निर्यात, बम्बई । 

बादरा और नागर हवेली , 
गुजरात , मध्य प्रदेश । 


2 सयुक्त मुख्य नियन्त्रक , आयात - प० बगाल , उडीमा , असम बिहार, 
निर्यात, कलकसा । 

मिक्किम , मेघालय , मगिपुर, 
नागालैण, अरुणागत प्रदेश , 
मिजोरम , त्रिपुरा और अन्यमान 
निकोबार द्वीप 
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3. संयुक्त मुख्य नियंत्रक , पायात - तमिलनाडु, केरल , फर्नाटक , प्रान्ध्र should be negotiated through authorişcd exchange dealers 

only . Each export order should , besides other particulars , 
निर्यात , मद्रास । प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप , 

specify clearly the following : 
पाण्डिचेरी, केरीकल, माही और 

i) the description of the item (s) contracted for ; 
4771 

ii) the weight of each item ; 
4 . संयुक्त मुख्य नियंत्रफ , आयात - दिल्ली, राजस्थान , पजाब , हरियाणा , 

iii) the purity of gold to be used for making cach item ; 
fusta, ( TCT ), the forcesti JHE SETT, of Tea 41071 , 

and 
हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ । 

iv ) the value thereof. 

It should relate to a single buyer overseas although It may 
IMPORT TRADE CONTROL 

cover more than one item of export. 
PUBIIC NOTICE NO . 59 -11C (PN ) 178 

7 . A minimum value added of 331/3 per cent over tho 

value of the pure gold content will be insisted upon in respect 
New Delhi, the 17th August, 1978 

of the exports made under the scheme and for the purpose of 

replenishment of gold . The added value will be calculated 
Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Schenie . by relating the value of the pure gold content in the jewellery 

exported , at the price notified under Para 5 above , as ruling 
Details of the Gold Jewellery Export Replenishment Scheme 

on the date on which the relevant Shipping Bill is endorsed 
are contained in the Appendex to this Public Notice . 

by the licensing authority under Para 13 below , to the f. o . b . 

price of the items to be exported . For example , if the f , o , h . 
2 . Applications for export licences ( by licensing endorse 

price is Rs. 100 , the value of pure gold should be Rs. 75 
ment on Shipping Bills ) under this Scheme will be entertained 

or less . 
by the concerned licensing authorities from the 21st August, 
1978 onwards. 

8 . The entitlement to replenishment of gold shall arise only 

after realisation , in forcign exchange , of the export proceeds 
[File No. 4 / 12 / 78 / EPC ) 

through an authorised exchange dealer. 
Appendix to Department of Commerce Public Notice No . 9 . Exports under the scheme, shall be allowed only by Air 
59 -ITC (PN ) /78 Dated , the 17th August, 1978 . 

freight and through the Customs House at Bombay /Calcutta / 

Madras /Delhi. 
Gold Jewellery Export Replenishment Scheme, 

10 . Fxports made under the scheme will not be eligible to 
Scope of the scheme. - The items of ornaments allowed 

any other incentive . 
for export shall be limited to jewellery made of gold of purity 
not less than 0 . 5833 fineness and will not include sturtded 

11 . Mode of Exports and its control. - Eligiblc exporters 
jewellery . The minimum gold content would correspond to 

should apply for endorsement on the Shipping Bill, in the 
14 Cts . 

prescribed form , and to the concerned licensing authority as 

per the Annexure hereto . The application should be sup 
(It may be noted that exports of studded jewellery are al 

ported by a certificd copy of the export order referred to in 
ready covered by import replenishment of select items, other 

Para 6 above . Where the price contracted for is on c . i, f. 
than gold and silver, by a separate scheme, vide S . No. I . 4 

basis , the applicant shall also declare the estimated f. o . b . 
of Appendix 17 to the Import Policy, 1978 -79). 

value thercof in the application for the export. (For the pur 

pose of replenishment of gold , only the f. o . b , value will 
2 . The scheme will be confined to the following categories 

be taken into consideration ) . 
of persons holding valid Dealer s Licence under the Gold 
Control law also : 

12 . The Shipping Bill should , inter - alia , contain the exporter s 

declaration about the weight and the purity of gold used in 
i) Registered Exporters having valid Registration Certi 

each item to be exported , and the value of the items to bo 
ficates issued to them by the Gem & Jewellery 

exported . An extra copy of the Shipping Bill should also be 
Export Promotion Council , 

furnished . 
ji ) Co -operative Societies of certified goldsmiths; and 

13 . The licensing authority will, after satisfying itself about 

the minimum value added as set down in Para 7 above makc an 
iii) Corporations owned or controlled by Government 

endorsement on the Shipping Bill to permit cxport , if the 
holding Export House Certificates issued by the Chief 

application is otherwise in order . 
Controller of Imports & Exports , New Delhi. 

14 . Each Shipping Bill, as endorsed, will be valid for ex 
3 . Membership of the Gem & Jewellery Export Promotion porta made only thiough the Customs House located at the 
Council will not be a pre - requisite condition for the category place where the licensing office which made thc cndorsement 
( ü ) above to participate in the scheme to begin with , but they 

is situated , and for a period of seven days from the date of 
should join the Council within a period of 3 months from the the endorsement, excluding , however , that date . 
date of first export. 

( In the event of the exporter being unablo to effect the 
4 . The Gem & Jewellery Export Promotion Council will 

exports during the period of the said validity . he may apply 
kcep the particulars of the identification marks, if any, of its 

afresh ; no request for extension of validity will be entertainer 
members under the Hall Marking Scheme of the Indian Stand 

under the scheme ) . 
ards Institution . But it would not be obligatory on the part 
of its members of follow thc Hall Marking Scheme until 

15. At the time of export, the exporter shall present to the 
further orders . 

concerned Cu toms authority , along with the Shipping Bill , 

three copics of the connected invoice as well as such other 
5 . The scheme provides , for the replenishment of pure gola documentation as may be required by the Customs. Before 
to the extent of the quantity / value admissible thereunder allowing the cxport, the said authority will inter- alia 
against exports made in accordance with it. Goveinment will 
notify separately , from time to time, the places and price ar 

(i ) do the necessary checks to verify that the weight 
which the gold will be sold to the Release Order - holders. Such 

and the purity of gold used in cach item for export 
Teplenishment will be arranged through the State Bank of 

are as per the exporter s declaration in the said 
India . 

documents , and 
6 . The scheme will be limited to exports effected against 

(ii) satisfy itself that the cxport declared by the 
such orders as are backed by either an irrevocable Letter of 

exporter is in accordance with the Customs Act and 
Credit or payment on cash - on -deliver" basis. The documents 

the Foreign Exchange Regulations Act. 


(MTT I 
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16 . The weight and the purity of the gold content of the 
items so passed for export will be verified by the Customs 
authority , on the relevant Shipping Bills . The Customs autho 
rity will also attest the connected invoice and return two such 
copios to the exporter . 


3 . Jt . CCI& E , Madras : Tamil Nadu , Kerala , Karnataka , 

Andhra Pradesh , Union Territory of Lakshadweep. 

Pondicherry , Karaikal, Mahe and Yaman . 
4 . Jt. CCI & E (CLA ), New Delhi : Delh ; Rajasthan , 

Punjab , Harayana , Uttar Pradesh , Jammu & Kashmir , 
Himachal Pradesh and Chandigarh , 


Atturftu 


60 TREAT ( fr) / ( 78 ) 


17 . The exporter shall, within fifteen days from the dato 
of a realisation , in foreign exchange , of the export proceeds. 
submit to the same licensing authority as that which endorsed 
the Shipping Bill, an application, in the prescribed form and 
manner, for the issue of a Release Order, and attach thereto 
the Customs attested invoice , the Customs authenticated Ship 
ping Bill and the Bank Certificate , in original, evidencing the 
Icalisation of the connected foreign exchange. The Licensing 
authority , will, after verifying the documents , issue a Release 
Order so as to enable the exporter to securo the replenishment 
of thc pure gold - content of the items exported as above , if 
the application is otherwise in order . 


f : — 1978 -79 # FETT UTATA A 

MIETTI 
afutea for TT # 4 Y NO 59 - H ( H = ) 
78, fata 17 AKT, 1978 # grata E Frof ATT 
निर्यात प्रतिपूर्ति योजना के उद्देश्यों के लिए सोमे के मायात को भारतीय 
स्टेट बैंक के माध्यम से सरणीयर करने का निश्चय किया गया है । 


18 . No Release Order issued under the scheme shall be 
transferable and cach Release Order will be valid for a period 
of 30 days from the date of its issue . 


2. ATTUTT , 1978 -79 # ARTFifo # fraferfort for 
fetara : 


19. The Release Order will be expressed in terms of gold 
of 0 . 999 fineness and for a value determined at the notified 
price as ruling on the date on which the relovant Shipping 
Bill was endorsed by the licensing authority . Both quantity 
and value shall be limiting factors in the case of each 
Reloase Order . 


4141 


v 


संशोधन 


1978-79 * 
सं० सीति की पृष्ठ सं . 


1 


2 


3 


20 . For the purposo of calculating the quantity of puro 
gold to be set down in the Release Order, the Licensing autho 
rity will multiply the weight of the gold content of the ex 
ported items, as certified by the Customs authority whicb 
allowed the export , by the following whichever is appro 
priato : 


(i) their caratago divided by 24 , if the declaration is in 

carats ; or 


परिशिष्ट- 8 वर्तमान प्रविष्टि सं० 

66 te fort 
लिपित अतिरिक्त 

प्रविष्टि की जाएगीः 
martte eets 

67. TT" 
[fufte # 4/12/78/& ## ] 


( ii ) their fineness , iſ the declaration is in fineness. 


No allowance will be made for any wastage and the figure 
of pure gold 60 calculated will be rounded to the nearnost 
tenth of a Gramme. 


21 . The Licensing authority will endorse a copy of tho 
Release Order to the designated office of the State Bank of 
India located within the area of its own jurisdiction , that is 
authorised to sell gold under the scheme. 


Public Notice No. 60 -ITC(PN ) / 78 
Subject : Import Policy, 1978 -79-Import of Gold , 

It has been decided to canaliso import of gold through the 
State Bank of India for the purpose of the Gold Jewellery 
Export Replenishment Scheme, published under the Department 
of Commerce Public Notice No. 59 ITC (PN ) / 78 , dated the 
17th August, 1978 . 

2 . The following changes shall accordingly be made in the 
Import Policy . 1978 -79 : 


22. The said designated office of the State Bank of India 
will sell the gold to the Release Ordor- holder at the notified 
price as ruling on the date of its sale . Where gold of purity legs 
than 0 . 999 is sold , the State Bank of India will be cntitled to 
make necessary quantitative adjustment, but within the value 
limit of the connected Release Order. It will sell the gold in 
multiples of 10 Grammes only . Any balance so left unserviced 
against a Release Order - Or a group of Release Orders 
presented by the same cxporter , on the same date and to the 
game designated office of the State Bank of India - shall be 
available to the Release Order -holder alongwith his futuro 
entitlement; the State Bank of India will grant him a certi 
ficate to the effect. 


Roforence 


Amendments 


Sl. Pago No . of 
No. Import Policy 

1978 -79 . 
1 2 
1 . 74 


Appondix 8 


23 . Every Release Order shall be surrenderod by the hol 
der , in original to the Stato Bank of India at the time of the 
purchase of the gold as above, against proper acquittanco . 


The followlng additional 
ontry shall be mado 
aftor the existing on try 
No. 66 : 
" State Bank of India " 
67 . Gold ." 
[File No. 4 / 12 / 78 / EPCI 


24 . Applicability of the Gold Control Law - Gold brought 
from the State Bank of India under the scheme shall be sub 
Ject to all the provisions of the Gold Control Law . 


ANNEXURE 


Warfare un 147-81. Wf ato te ( * ) /78 
विषय : - बोरेसिल मेंजीन/लिनियर ऐलकिल बेंजीन का प्रायात । 


Liconsing authorities and thelr futrkultetion 
1. Jt. CCI& E , Bombay :Maharashtra , Goa, Daman & Diu , 

Dadra and Nagar Haveli, Gujarat, Madhya Pradesh . 
2 . Jt. CC & E Calcutta : West Bengal, Orissa , Assam , 

Bihar, Sikkim , Meghalaya , Manipur, Nagaland , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Tripura and Andaman 
Nicobar Islands . 


वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या 88 भाई० टी० सी० 
( for )/ 78 for 3 AYIFT, 1978 * HTC Hur fugirer 
fet que Taf 941 31 fauer , 1978 T 
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भारतीय पत्तनों पर पम्मी सुपुर्दगी के साथ डोडेसिल बेंजीन/लिनियर 
ऐलकिल बेंजीन के संभरण के लिए विदेशी संभरकों के साथ पक्की संविदा 
का साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ है, उन्हें अपने नाम मे निकासी प्राप्त 
करने के लिए सरणीबद्ध अभिकरण ( भारतीय राज्य रसायन एवं फार्मा 
स्युटिकल निगम ) से 14 अगस्त, 1978 को या उससे पूर्व सम्पर्क स्था 
पित करना था जिससे कि ये सामग्री के सीधे प्रायात के लिए सम्बद्ध 
क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को मावेदन पत्र प्रस्तुत कर सकें । 


Public Notice No. 61- ITC ( PN ) / 78 
Subject : Insport of Dodecyl Benzene / Lincar Alkyl Benzcuo . 

Attention is invited to Para 3 of the Department 
of Commerce , Public Notice No. 58 - 1 C (PN ) / 
78, dated the 3rd August , 1978, according to which Actual 
Users who alc uble lo produce evidence of fun contract with 
Overseas suppliers for the supply of dodecyl benzene / lincar 
alkyl benzene with firm delivery at Indian Ports by the 31st 

December , 1978 were to approach the canalising agency ( State 
Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India ) on or 
before August 14, 1978 for obtaining clearances in their 
favour, NO 3S to enable them to submit applications to the 
concerned regional licensing authorities for direct import of 
the materials . 

2 . On the basis of representations made in this regard it 
has been decided to extend the gaid datc from August 14 , 
1978 to August 31, 1978 . All other terms and conditions shall 
remain unchanged. 

[ File No. IPC / 65 / 5 / 78-79] 

___ K. V . SESHADRI, 
CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS 


2. इस सम्बन्ध में किए गए अभ्यावेदन के आधार पर यह निश्चय 
किया गया है कि 14 अगस्त , 1978 की उक्त तिथि को 31 अगस्त , 
1978 तक बढ़ा दिया जाए । अन्य सभी नियम एवं शर्ते अपरिवर्तनीय 
रहेंगी । 


[मिसिल संख्या- आईपीसी/ 06/ 5/78- 79] 
का० ० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, पायात-निर्यात 
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